पंजीकरण संख्या-यू0ए०,// soso / डीएडी०एन0 /30/2048—2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


“ खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 30, 942 शक सम्वत्‌). [संख्या-20 


विषय-सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


is i पृष्ठ संख्या... वार्षिक चनन्‍्दा संख्या ates wat 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य... ana 09 ; is - 8075 


भाग 4-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, een 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 323-336 4500 
भाग isfy, orifettr, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया रद 259-304 4500 
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के Tak. 2 975 
'भाग 3३-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड : 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायतीराज आदि के fee जिन्हें विभिन्‍न आयुकतों . 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया - 975 


भाग 4--निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के बे - 975 
AM 5-एकाउन्टेन्ट WAS, उत्तराखण्ड a - 976 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 


की ,रिपोर्ट oe - 975 
भाग 7-इलेक्शन कमीशन. ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 2 wa = 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि a = 875 


werd, पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि. कक - 4425 
है 323-क 
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भाग 4 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान--नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्ततिक नोटिस 


सचिवालय प्रशासन (अधि0) apart 
प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


28 अप्रैल, 2020 ई0 


संख्या 328 / 220(॥() // 2020--पदो0--04 / 2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित 
अनुभाग अधिकारियों को, नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतन-लेवल (वेतनमान रैं 67,700-2,09,200) के रिक्त 
पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की fer से अस्थाई रूप से पदोन्‍नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
wa हैं :- 
()) श्री रावेन्द्र कुमार चौहान (दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत चलने क्रिया में) 
(2) श्री रतन लाल 
(3) श्री सत्येन्द्र वर्मन 
(4) श्रीमती सोनिया मनराल 
(5) श्रीमती ferret धपवाल 
= (6) श्री गोकर्ण सिंह रावत 
हे 2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसचिवों को ot वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है। 


3. उक्त प्रोन्नति ao लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका: 70/sodo/20:9 
ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के ,अधीन रहेगी। 


4. अनुसचिव्र के पद पर uals होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से किये जायेंगे। 


आज्ञा से, 
राधा रतूडी, 
अपर मुख्य सचिव। 
तकनीकी शिक्षा विभाग 
विज्ञप्ति 
2 मई, 2020 ई0 


संख्या 38/)९|-॥ / 2020--400 / 2047-प्राविधिक. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्रेणी “क” के निम्नलिखित, 
कार्मिक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ वित्तीय हस्त 
पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56(क) के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त हो जायेंगे,/हो चुके हैं :- 


जन्मतिथि सेवानिवृत्ति 


कार्मिक का नाम ae संस्था का नाम 
i की तिथि 
श्रीमती संगीता वर्मानी wae, राजकीय पॉलिटेक्निक, | o7-02-7960 29-02-2020 
इलेक्ट्रॉनिक्स | आमवाला, देहरादून 
. श्री वाचस्पति जमलोंकी | विभागाध्यक्ष. | राजकीय पॉलिटेक्निक, | 08-02-4960 
सिविल | कुलसारी. चमोली 


29-02-2020 


at सुनील कुमार उप निदेशक; प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,| 02-09~:960 
विभागाध्यक्ष | श्रीनगर गढ़वाल 


बेसिक साइंस 
ओम प्रकाश, 
अपर मुख्य सचिव। 
आबकारी अनुभाग 
कार्यालय आदेश 
49 मई, 2020 ¥o 


संख्या 206//)00 I / 2020 / 0५(03) / 2020-शासन के कार्यालय आदेश संख्या 35/200॥ // 209,//04(03)/2044 
दिनांक 48-04-2049 के द्वारा कतिपय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारियों को उप आबकारी आयुक्त 
वेतनमान हैं 67700-208700 पे मैट्रिक्स लेवल-44 में पदोन्‍नत किया गया था। 


2. Tat आदेश दिनांक 46-04-2049 के क़र्मांक-0 पर अंकित कार्मिक श्री तपन कुमार पाण्डेय के पदोन्नति 
FORGO (त्याग) करने विषयक पत्र दिनांक 47-04-2049 द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार किये जाने. के दृष्टिगत 
श्री पाण्डेय की उप आबकारी आयुक्‍त के पद पर की गयी पदोन्नति निरस्त की जात्ती है। 


कार्यालय आदेश दिनांक 46-04-2049 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। 


आनन्द बर्द्धन, . 
प्रमुख सचिव। 


आबकारी विभाग . 
कार्यालय आदेश /पदोन्‍नति 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 225 / XXill / 2020 // 04(05) /2049-arealfas प्रभाव से निम्न आबकारी निरीक्षकों को 
सहायक आबकारी आयुक्‍त,/जिला आबकारी अधिकारी वेतनमान ईैं 56,:00-2,77,500 पे मैट्रिक्स लेवल--0 में 
पदोन्‍नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय ued स्वीकृति प्रदान करते है :- 
(4) सुश्री प्रतिमा गुप्ता 
(0) श्री गोविन्द Ris मेहता 
2. उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप उनके vals पद पर योगदान की fats से 02 वर्ष की 
परिवीक्षा अवधि में रखो जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्‍नत पद पर तत्काल कार्यमोरं ग्रहण कर 
कार्यभार प्रमाणकः शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें! : 
3. उक्त अधिकारियों की पदस्थापना/तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। 


आज्ञा से, 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


326 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, i942 शक Wad) [भाग + 
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग 

45 मई, 2020 ई0 

संख्या 752// XL-I / 2020-26 / 2020- 


प्रेषक, 
दिलीप जावलकर, 
सचिव, 
उत्तराखण्ड शासन। 
सेवा में, 


+. निदेशक,' 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, 
उत्तराखण्ड, देहरादून 
2. निदेशक, 
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, 
उत्तराखण्ड, देहरादून। ; ; 
विषयः- . आयुर्वेद,/ होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति द्वारा site महामारी के समय रोग 
प्रतिरोध क्षमता विकास हेतु कार्य योज़ना, 2020 (आयुष रक्षा orien) के 
प्रख्यापन के सम्बन्ध में। ye 
. महोदय, . ; 
he oe उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि आयुष 
*: मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र अर्द्ध शासकीय पत्र WwAT-8.6030/8/2009-NAM 
: दिनांक 06 मार्च, 2020 एवं पत्र WeN-L.0:2/82020as दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के द्वारा 
witet9 की रोकथाम के लिए आयुर्वेद एवं होम्योपैथ पद्धति से उपचार कराये जाने के 
-सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में राज्य कें te एवं ऑरेन्‍ज जोन के 
अन्तर्गत चिन्हित हॉट-स्पाट क्षेत्रों में निवासरत एवं gates केन्द्रों में रखे गये 5.00 लाख 
तंथा कोविड वरियर्स पुलिस, चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं अन्य 50,000 हजार सहित कुल 5.60 
लाख व्यक्तियों को निम्न Arsenicum album-30 एवं गिलोय+वासा+बत्रिकठु+ तुलसी+मधुयष्टी का 
क्वाथ काढ़ा, संशमनी वटी, अश्वगंधा at इत्यादि औषधियों का कय करते हुए निःशुल्क 
वितरण किया जाना है। 
2- अतंएंव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक्‌ विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश 
हुआ है कि आयुर्वेद /होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति द्वारा कोविड-49 महामारी- के समय रोग 
प्रतिरोध a विकास हेतु कार्य योजना, 2020 (आयुष रक्षा कार्यकंम) निम्नवतं प्रख्यापित की 
जा रही है। ; 


कार्य योजना- 


जे मनिर्टर aK Reatfe निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं 
ty -राज्य स्तरीय आरोग्य 
कॉविड सेल की स्थापना ° or आयुर्वेद 


प्रोग्राम मेनेजर, राज्य आयुष मिशन, उत्तराखंड 


० राज्य नोडल अधिकारी (आयुर्वेद), कोविड 

e अन्य निदेशक व कुलपति,” कुलसचिव,उत्तराखंड 
आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वार नामित अधिकारी उक्त 
"सेल में सदस्य रहेंगे 


भाग i] उत्तराखण्ड गजट, 20 


ट्रेनिंग, मॉनिटारेंग एवं रिपोर्टिंग | जिला आयुर्वेद एवं यूनानी.अधिकारी व्‌ उक्त के द्वारा 
हेतु जिलास्तरीय ara कोविड | नामित 4 चिकित्साधिकारी, 4 फार्मास्िस्ट, 4-कार्यालय 


सेल की स्थापना स्टाफसेल के सदस्य रहेंगे। 
राज्य स्तरीय टेली परामश् * निदेशालय स्तरीय समस्त संयुक्त 


हेल्पलाइंन नंबर 


जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 30, 942 शक WIA) 327 


निदेशक / चिकित्साधिकारी 


* कुलपति,/कुलसंचिव.उत्तराखंड आयुर्वेद 
विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद विद्यालय द्वारा 
नामित 5 परामर्शदाता 


हेल्पलाइन नंबर 


उपचार का राव 


[4 si 
er चरण मे 
ts एवं ऑरेन्ज पंद्धति _ के 
जोन के | अन्तर्गतः-- औषधि 
अन्तर्गत Arsenicum 
चिन्हित album-30 का 
हॉट-स्पाट . व्यय विवरण प्रति 
. क्षेत्रों में | व्यक्ति wo 3.46 

निवासरत एवं | चैसे। 

क्वारेंटाइन 

केन्द्रों में रखे 


जनपद स्तरीय टेली परामश् ज़िला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी व उनके द्वारा 
नामित जनपद के 2 चिकित्साधिकारी. (+ महिला, 4 पुरुष) 


आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों के 
परिसरों व सम्बद्ध निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के 
परिसरों को आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित. करंना व 
उसकी जानकारी सार्वजनिक किया जाना। _ 


राज्य.सरकार द्वारा वित्तीय 
वर्ष. 2020-22 में . 
प्राविधानित, qe Go » 
87,00000 का बजट 
प्राविधान है।. 


गये . 
व्यक्ति 
लाख 


लगभग 
5.00 
तथा 


कोविड वरियर्स 
पुलिस, 

चिकित्सक, 
पैरामेडिकल एवं 
अन्य 50,000 


उत्तराखण्ड WE, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, :942 शक Wag) 


[भाग 4 


लक्ष्य उपचार उपचार | बजट हेतु प्राविधान का स्रोत अतिरिक्त 
: I. : घनराशि 
i ee आधार : [छू 
टू ae ees ee ee ey ee 5 
wa चरण में. आयुर्वेद पद्धति के | रोग आयुर्वेदिक a अनुमानित | wo 2.48 लाख 
Xs एवं dima | अन्तर्गत प्रतिरोधक | व्ययः- (दो. करोड़ 
जोन it. गिलोय +चासा at. आयुष मिशन भारत सरकार | अडतालीस 
अन्तर्गत चिन्हित | +त्रिकदु+ बढाये से वर्ष 2009-20 में उपलब्ध | लाख मात्र), की. 
हॉट-. स्पाट| तुलसी+मधुयष्ठी जाने हेतु | refer रू0 37.00 लाख। धनराशि की 
क्षेत्रों में। का क्वाथ काढ़ा। 2. राज्य सरकार द्वारा. वित्तीय | अतिरिक्त - 
निवासरत एवं [2. संशमनी ad, वर्ष 2020-2 में प्राविधानित | धनराशि की 
क्वारेंठाइन 3, अश्वगंधा act बंजट रू0 .90 करोड | आवश्यकता है। 
केन्द्रों में: wa) उक्त .ओऔषधियों आयुर्वेदिक पद्दति के अन्तर्गत 
Tm लगभग।| का १5 दिनों का औषधियों aris दिनों का. 
व्यक्ति ४: व्यय BO 86.00 व्यय BO 86.50 की दर से 
5.00 लाख vd} एवं प्रत्येक . किट 0 4,75,75,000 (AR करोड़ 
पुलिस एवं .. एडवाईजरीं पिच्चहतर लाख पिच्चहतर 
चिकित्सक, हेतु प्रिंटिंग हजार मात्र) का अनुमानित 
एएंन.एंम,एवं इत्यादि पर होने व्यय प्राविधानित धनराशि रू0 
पैरामेडिकल वाला व्यय 2.27,00,000.. (दो. करोड़ 
स्टाफ तथा| Go oso पैसे We लाख) कम करंते 
. |अंन्य . स्टाफ-| मात्र सहित कुल हुए Wo 2,48,75,000 (et 
| 60,000 हजार। | रू086.50 पैसे। करोड़ अडतालीस लाख 
पिचहत्तर हजार) की धनराशि 
की आवश्यकता है। 
3. मुख्यमंत्री राहत कोष के 
5... माध्यम से। 
4, राज्य में स्थापित उद्योगों 
कम्पनियों से सी0एस0आर०0 
के अन्तर्गत सहयोग। 
Was aka . (चिकित्सा कर्मी,| 7 होम्योपैथिक पद्धति a 
पुलिस इत्यादि) का. आयुर्वेदिक | औषधि Arsenicum 2४०७॥-30.. का व्यय 
चिकित्सा व योग के माद्यम से कोविड | विवरण प्रेति व्यक्ति wo 345 पैसे। 
—49 से बचाव हेतु लगभग 50,000 4... आयुर्वेद पद्धति के अन्तर्गत 
व्यक्ति | 
गिलोय+वासा+त्रिकटु+ तुलसी+मधुयष्टी , का 
क्वाथ काढ़ा। 
wert a, - 
अश्वगंधा वटी 
| उक्त औषधियों का ts दिनों का व्यय Go 86.00 
i एवं wie fee एवं एडवाईजरी हेतु प्रिंटिंग 
| इत्यादि पर होने वाला व्यय Go 0.50 पैसे मात्र 
i सहित कुल wo 86.50 .पैसे। 
TI सरसो अथवा ay da (उपलब्धता के 
कूल व्यक्ति 5.50,000 घनराशि की मांग रू0 248 लाख 
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होम्योपैथिक विभाग -- afts—9 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिंये आयुष मंत्रालय, 


. “भारत सरकार के पत्र PeT-86030/78/20Ie-NAM दिनांक 06 मार्च; 2020 द्वारा 


कोरोनां संकमण से ग्रसित व्यक्तियों को MIT (Prophylactic) के रूप में होम्योपैथिक औषधि 


._ Arsenicum album—30 का सेवन किये जाने की सलाह दी गयी है, Arsenicum album—30 


के 'सेवन से. व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होतीं है। उत्तराखण्ड राज्य में 
कोंविड-49 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु वर्तमान समय में प्रदेश में स्थापित/संचालित 
निजी क्षेत्र के औषधि विकेताओं के पास होम्योपैथिक औषधि Arsenicum album-30 का 
पर्याप्त मात्रा में भण्डार उपंलब्ध है, जिससे प्रेथम चरण में कोविड-49 संकमण हेतु सरकार 
द्वारा राज्य के घोषित रेडजोन एवं sitar जोन के अन्तर्गत चिन्हित हॉट-स्पाट क्षेत्रों में 
निवासरत एवं क्वारेंटाइन केन्द्रों में रखे गये व्यक्तियों के लिए निम्नानुसार औषधियों के कय 
हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी :- े 


क0- aPaa होने। aan 7 जोकि वितरण से | कुल मात्रा an ea eat 
wo | वाले व्यक्तियों | सम्बन्धित सामग्री. का नाम हेतु. अनुमानित | धनराशि का 
की लगभग घनराशि प्रति: व्यंक्ति 
संख्या . aR 
Zz 6,50,000 | Arsenicum album-30 (00 7,32,600 5 
L_| ML) : 
| 02 | प्लास्कि फाइल्‍स (4 ड्राम) 
हे — 
लूबल्स 30 (नम्बर 450 
|_| ग्राम पैकिंग में) 
[५] 
_ | 7,32,500 | 3.5 | | 


औष॑धि की उपलब्धता- ; 
: उपरोक्त वर्णित सभी आयुर्वेदिक औषधियां अंत्यंत सुलभ हैं। उपरोक्त औषधियों में से 
vo औषधियों का राज्य औषधि निर्माणशाला से ative कर आवश्यकतानुसार शेष 
औषधियों को प्राथमिकता के साथ सप्ताहभर में निर्माण हेतु निर्देशित किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त राज्य में स्थापित s50 से अधिक निजी औषधि निर्माणशालाओं में से श्रेष्ट 
औषधि निर्माणशालाओं का चयन कर उनको CSR (Corporate Social Responsibility) के 
अंतर्गत उपरोक्त. में से पूर्वनिर्मित औषधियों को निशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु व अधिक 


. आवश्यकता होने “पर श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त उक्त औषधियों को राज्य निर्धारित दरों पर निर्माण 


किये जाने हेतु आग्रह किया जा सकता .है। 
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'जनसँख्या लक्ष्य - 
- प्रथम फेज के रूप में रेड ओर ater केटेगरी जनपदों में चिन्हित हॉट-स्पाट क्षेत्रों में 
निवासरत एवं क्वारेंटाइंन केन्द्रों में रखे गये लगभग व्यक्ति-5.00. लाख एवं पुलिस, चिकित्सक, 
ए.एन.एम. एवं पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्टाफ-50,000 हजार सहित कुल 5.50 लाख व्यक्ति 
हैं। उक्त प्रस्ताव के अनुसार आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधीय वितरण किये .जाने हेतु चुना 
जा सकता है। उक्त जनपदों में कार्य योजना के अनुसार सभी वर्गों के व्यक्तियों को विभिन्‍न 
laa आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक औषधियां व. चिकित्सात्मक. औषधियां प्रदान की जा 
सकती हैं। 


.. औषधि वितरण व्यवस्था- - : 
. ar में स्थित 750 से अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सालयों,/आयुष विंग्स व उत्तराखंड 
. आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विभिन्‍न परिसरों व सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों,” चिकित्सालयों को 
: आरोग्य केन्द्र के रूप में नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित विभिन्‍न 
निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों को भी आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित pil जा सकता है। ' 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी. सेवाएं, उत्तराखंड के अंतर्गत ॥300 चिकित्सा कर्मियों (चिकित्सक, 
'फार्मासिस्ट, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ) को कोविड-१9 प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण की ट्रेनिंग दी. जा 
* चुकी हैं। 7 # 
- ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एवंरिपोर्टिंग< मा ह 
4... राज्य स्तरीय आरोग्य कोविड सेल द्वारा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कोविड-9 
महामारी से बचाव एंवंपुनर्वास संबधी गाइडलाइन तैयार कर जिलास्तर के आरोग्य कोविड 
सेल के माध्यम से सभी फील्डकर्मियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करायी जाएगी | 
2. “ट्रेनिंग के उपरान्त सभी आरोग्य केन्द्रों के चिकित्साकर्मियों को प्रत्तेदिन की रिपोर्ट 
. निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन माध्यम से जिला आरोग्य कोविड सेल को उपलब्ध 
कराएगा। जिला कोविद सेल प्राप्त जानकारी को उसी दिवस राज्य आरोग्य कोबिड सेल 
को उपलब्ध कराएगा। राज्य कोविड सेल समस्त जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित 
कर शासन वं महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कंल्याण को अवगत कराएगा। 


प्रचार /प्रसार- 
निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड आरोग्य केन्द्रों, कोविड-49 से बचाव 
हेतु औषधियों, आहार-विहार, दिनचर्या एवं कॉमन योग प्रोटोकॉल की जानकारी creatives 
(flyers, brochures, booklets, short video इत्यादि) तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से 
PRAT करेगा। 
यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय- पत्र. संख्या-48(म०) / XXVIII) / 2020, 
दिनांक 42 मई, 2020 के कम में जारी किये जा रहे है। रे 


दिलीप जावलकर, 
सचिव। _ 
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चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 
. Why विज्ञप्ति 
48 मई, 2020 go 
संख्या 258 / XXVIIi-2-2020-90/2008--5 शशिभूषण बडोनी, प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी)..वेत्तनमान 
हैं 45600-3900, ग्रेड पे हैं 6600,/- को नियममित चयनोपरान्त्‌ विशेष कार्याधिकारी (फार्मेंसी) वेतनमान 
हैं sse00-3900, Ts पे हैं 6600,//- पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 


a 
2. श्री बडोनी को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष की विहित्‌ परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 


आज्ञा से, 
नितेश कुमार झा, 
सचिव। 


सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4 
प्रोन्नति / विज्ञप्ति 
02 जून, 2020 ई0 
संख्या 369/0000(4),/20/-03(विविध) / 205--उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, 


अनु सचिव (लेखा) को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत उप सचिव (लेखा), वेतनमान 
रैं 78,800-2,09,200 पे-मैट्रिक्स daa—i2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाईं रूप से ate किये 


जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 
2- उक्त पदोन्‍नत अधिकारी को उप सचिव (लेखा) के पद पर of वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। 
3- शी नरेन्द्र सिंह उप सचिव लेखा aTATT-07, 03, 09 एवं 44 का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार TET 
की सूचना सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-04 को उपलब्ध करायेंगे। ' 


उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 
सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रमावित होने की स्थिति में 
इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित /प्रत्यावर्तित किया जायेगा। 


आज्ञा से, 


भूपाल सिंह मनराल, 
सचिव। 
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गृह अनुभाग 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 
27 अप्रैल, 2020 ई0 
संख्या 493 /XX(4)-2020-3(7)2006—seRTEAS प्रांतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 में 
कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-4 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-42, ग्रेड वेतन- F 7600) 
में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल BEF स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 


2-परदोन्‍नत्त अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा 
जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है। 


3-उक्तानुसार पदोन्‍नत अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 
27 ऑल, 2020 #0 
संख्या 94 /XX(t)-2020-3(7)2006—-stRTars प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक, whe वेतनमान 
में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, ग्रेड वेतन- रैं 6600) 
में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल wet स्वीकृति प्रदान करते हैं:-- 


चन्द्रमोहन सिंह 


2. पदोन्‍नत अधिकारियों को उनके कार्यमार ग्रहण किये जाने की तिथि से ०2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा 
जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है। 


3 SER wer अधिकारियों के स्थानान्तरण//तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। 
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विज्ञप्ति / पदोन्नति 


27 अप्रैल, 2020 Fo 


संख्या 795 / XX(4)-2020-3(7)2006-seRTars प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उंपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान 
में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक, wis वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स में eR “ग्रेड वेतन-- 
हैं 6600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति 


प्रदान करते हैं:- 
— शेखर चन्द्र सुयाल 


[५४ 
= 


|_ 6. | मनोज कुमार ठाकुर 
7. ar सिंह 


राकेश चन्द्र देवली 


2- उक्त पदोन्नति mo लोक सेवा अधिकरण खण्डपीठ, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 
440 / डीबी / 2049 प्रकाश चन्द्र tach बनाम राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्या i23/ डीबी,//2049 राकेश चन्द्र देवली 
बनाम राज्य व अन्य एवं निर्देश याचिका संख्या 439,/ डीबी / 2049 Pers दत्त डोभाल बनाम राज्य व अन्य में पारित 
किये जाने वाले अन्तिम निर्णय,/आदेश के अधीन होगी। 

3- पदोन्‍नत अधिकारियों को उनके ori ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा 
जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 क॑ नियम-24 में प्रावधान है। 


4- sarge wale अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। 


आज्ञा से, 


ज्योतिर्मय त्रिपाठी, 
अनु सचिव। 
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सचिवालय ग्रशासन (ato) अनुभाग-+ 
प्रोन्‍नति/ विज्ञप्ति - 
; 42 मई, 2020 go 

संख्या 389 /XXXI(4) /2020-Tato—03 / 2047-5त्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी 
के पद्र पर कार्यरत्त श्री धर्मेन्द्र सिंह ware को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन dea—t0 (वेतनमान 
हैं 86,400-4.77,500) के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से वास्तविक रूप से तथा उनके ares कनिष्ठ 
की पदोन्नति की तिथि.28 मार्च, 20i8 से नोशनल रूप से पदोन्‍नत करने की राज्यपाल wed स्वीकृति प्रदान करते 
हैं। 

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल को oat की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है। 

3, श्री धर्मेन्द्र सिंह.पयाल, अनुमाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे। 


4. wae प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या: 70 डी0बी०0 
ललित मोहन आर्य एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय 'के अधीन की जा रही 


7) 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 
42 मई, 2020 ई0 
संख्या 390 /2000() /2020-पदो0-03,// 207-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के 
पद पर कार्यरत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों" को नियमित enters अनुभाग अधिकारी, वेतन-लेवल 40 
(tari F 5¢,:00-7,77,500) के Rat पदों प्र कार्यभारं:ग्रहंण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्‍नत किये 
जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 5 
(t) श्री प्रदीप डिमरी 
(2) श्री जनार्दन प्रसाद नौटियाल 
8) श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय 
(4) श्री भगवान सिंह 
(5) श्री सुनील कुमार लखेड़ा 
6) श्री सन्‍्तोष wit 
(7) श्री राकेश धर द्विवेदी 
8) श्री मनोज कुमार सिंह 
(9) श्री पुष्येन्द्र सिंह पंवार 
(io) श्री मयंक सिंह fre 
(4॥) श्री राजीव नयन पाण्डेय 
(i2) श्री नागेन्द्र सिंह मदूड़ा 
(73) श्री राजीव 
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(4) श्री अशोक पाण्डेय 

(5) श्री ots सिंह 

(i6) श्रीमती राखी भटनागर - 

G7) डॉ० अशोक कुमार मिश्र 

(ia) श्री सुनील गुंसाई 

(9) श्रीमत्ती प्रमिला कोठारी 

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को or वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता 

है। 


3. उक्त प्रोन्नति mo लोक सेवा after, देहरादून में योजिंत निर्देश याचिका: 70/डी0बी0/ 2049 
ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। 


4. अनुभाग अधिकारी के यद पर पदोन्‍नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से किये 
जायेंगे। 
आज्ञा से, 
भूपाल सिंह मनराल 
सचिव (ware) | 


राजस्व अनुभाग-3 
अधिसूचना 
है 43 मई, 2020 ई0 

संख्या 244 / XVII(3) /2020—3(47) / 206-राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त RTO अधिनियम, 904 (उत्तराखण्ड 
राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी. 
अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या 676 / XVIII(3) /20'6-03(t7)/206, दिनांक 30 दिसम्बर, 2046 
द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेगी। 


अनुसूची 
[ परगना | ग्राम का नाम 
भावरछ: खाता जवाहर ज्योति 
दमुवादूंगा 
आज्ञा से, 
सुशील कुमार, 


सचिव (प्रभारी)! 
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tn pursuance cf the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 24/XVIN(3)/2020- 
3(7)/2076, dated May 3, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 3, 2020 


No. 244/XVIII(3)/2020-3(47)/206--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the United Provinces 
Land Revenue Act, 90/ (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the 
Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and 
Record Operation Vide Govt, Notification No. 676/XVIN(3)/206-03(I7}/206, dated 30 December, 206 shall be 
closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazatte. 


Schedule 


Name of Village 


Nainital Haldwani Jawahar Jyoti 


Che: Khanta Damuwadhunga 


By Order, 


: "SUSHIL KUMAR, 
; Secretary in-charge. 


पी०एस0यू0 (आरएई0) 20 हिन्दी THE /i93-AMT 4-2020 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0,/ Sioa / डी0डी0एन0 / 30 / 2048-2020 


सरकारी Toc, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्वत्‌) 


भाग 4-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 
(विधि-अनुभाग) 


23 मई, 2020 ई0 


ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग। 


पत्रांक 240,// राणकर आयु० उत्तरा0/रा०क0मु0/ विधि-अनुभाग / 2020-24 / देहरादून-उत्तराखण्ड शासन, 
वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना Weare 326 / 2020 /5(20) /206५॥(8) / 2020 / CTR-4; 


326 / 2020 / 6(420) / XXVII(a) / 2020 / CT-8; 


328 / 2020 /5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-4; 
330 / 2020 / 5(420) / XXVII{8) / 2020 / CT-3; 
332 / 2020 / 5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-6; 
334 / 2020 / 8(20) / XXVI!(8) / 2020 / CT-8; 


327 / 2020 / 5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-9; 
329 / 2020 / 5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-42; 
334 / 2020 /5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-4; 
333 / 2020 / 5(20) / XXVII(8) / 2020 / CT-7; 
335 / 2020 / 5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-9; 


336 / 2020 / 5(420) /XXVII(8) / 2020 /CT-27; 337 / 2020 /5(20) / XXVII(8) / 2020 /CTR-02; 
338 / 2020 / 5(420) /XXVII(8) / 2020 /CTR-03; 339 / 2020 /5(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-30; 


340 / 2020 / 5 (420) / XXVII(8) / 2020 / CT-34; 


34 / 2020 / §(20) / XXVII(8) / 2020 / CT-32; 


342 / 2020 / 5(20) / XXVII(8) / 2020 /CT-33; 343 / 2020 / §(420) / XXVII(8) / 2020 / CT-34 एवं 
344 / 2920 /5(420) / XXVII(8) / 2020 /CT-35 संमदिनांकित 20 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः 


259-ख 
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उत्तराखण्ड माल और सेवा कर की अधिसूचना संख्या 5i4/20:7 दिनांक 29 जून, 20:7 में संशोधन; उत्तराखण्ड माल 
और सेवा कर [द्वितीय संशोधन) नियम, 2020; कंपनी अधिनियम, 2043 की धारा set की उपघारा () के अधीन जारी. 
की .गयी अधिसूचना के अधीन आने वाली विदेशी विमानन कम्पनियों हेतु धारा 44 की. उपघारा [2) के अधीन THT 
जीएसटी आर-#ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होने; निगमित दिवाला सम्बन्धी समाधान प्रक्रिया a 
गुजर रहे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों हेतु विशेष प्रक्रिया जारी किए जाने; अधिसूचना संख्या 430/2009 दिनांक 34 मई, 2079 
में संशोधन; ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक ut करोड़ रुपये से अधिक है, तथा 
नियम 54 के उपनियम (2)(3)(4) तथा (4क) में बिनिर्दिष्ट है, को एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में अधिसूचित किए 
जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने; यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो नियम 54 के उपनियम (2)(3)(4) तथा (4क) 
में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और GST Act, 20:7 की धारा 44 F निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से fra, की एक 
वित्तीय वर्ष में आवर्ते पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी बीजक 
पर गत्यामक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 जारी 
किए जाने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 की धारा 25 की TIENT 6(ख) या उपधारा 6(ग) के उपबन्ध 

carta, जो भारत का नागरिक नहीं है, और अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्‍न व्यक्तियों के वर्ग पर 
लागू नहीं होने; किसी व्यष्टि के रजिस्ट्रीकरण हेतु आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाए जाने; अधिसूचना में उल्लिखित 
व्यक्तियों द्वारा आधार संख्या का अधिप्रमांणन करवाए जाने; त्रैमास अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तथा जुलाई, 2020 से 
सितम्बर, 2020 हेतु प्ररूप जीएटीआर-। में aR प्रस्तुत करने हेतु तिथि निर्धारित किए जाने; शासन की अधिसूचना 
संख्या 525 /207 तथा 54/2i7 समदिनांकित 29 जून, 2097 में संशोधन करने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर 
(चतुर्थ संशोधन) नियम, 2020 जारी किए जाने; शासन की अधिसूचना संख्या 524/2097 दिनांक 29 जून, 2047 
अधिसूचना संख्या. 97 /20I0 दिनांक 24 जनवरी, 2029, अधिसूचना संख्या 446 /2008 दिनांक 34 जनवरी, 208 
अधिसूचना संख्या 430 /209 दिनांक 34 मई, 20:9 में संशोधन करने तथा महामारी sfas-i9 F प्रसार के दृष्टिगत 
किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यवाही को पूरा करने या उसके अनुपालन की समय सीमा 
30 जून, 2020 तक बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है। : 


उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रत्ियां 
कराकर अपने अधीनस्थ -समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
चंदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 


वित्त अनुभाग--8 
अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 

संख्या 325/2020 /5(20) /200शा(8)/2020/ 6 -चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; 

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 207 (अंधिनियम wo 06, वर्ष 2047) की 
धारा 9 की उपधारा (() और धारा i5 की उपधारा 66) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद्‌ 
की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 54 /2077 /9(420) / XXVIN(B) / 207 
दिनांक 29 जून, 20:7 3 अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की wed स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ :- 
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उक्त अधिसूचना में,- * 
(क) अनुसूची O-6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 242 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 


(ख) अनुसूची IV—-24 प्रतिशत में, क्रम संख्या 228 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:- 


= 


2. यह अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is 


7 pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 325/2020/5(420)/ 


XXVII(8)/2020/CTR-I , dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
' May 20, 2020 
No. 325/2020/5(t20)/KXViI(8)/2020/CTR-i-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


NOW, THEREFORE, In exercise Of the powets conferred by sub-section () of section 9 
and sib-se¢tion (5) of séction 5 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 207 (Act No. 


2. This potification ‘shall dédmed to have come into force from the I% day of March, 2020. 
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अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 


संख्या 326 / 2020 /5(i20) / XXVII(e) / 2020 / 07-9-राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 207 
(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 207) की धारा 484 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, wed, उत्तराखण्ड माल और 
Bar कर नियम, 20:7 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें है, अर्थात्‌ :- 


उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 


: संक्षिप्त नाम एवं. 4. (t) इन नियमों का संक्षिप्त नांम उत्तराखण्ड माल और सेवा we (cia संशोधन) 
IRR नियम, 2020 है। 
(2) ये दिनांक ot मार्च, 2020 से प्रवृत्त जायेंगे।[ 


नियम अक़ में. 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2047 के नियम sts FAH में दिये 
- संशोधन गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रखा 
जायेगा, अर्थात :- 


a) 


wIry-4 : Rr 
वर्तमान उपनियम एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम ' 
(2) कल राज्य सरकार द्वारा चलाई जां रही लाटरी की पूर्ति aT | “2) त की Ge का मूल्य, टिकट के site 
मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का L00/2 या आयोजित करने वाले मूल्य' का 400,/ 428 या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा 
राज्य द्वारा. राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत-जो भी अधिक हो, | राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य , इनमें से जो भी 

ane ere अंकित मूल्य उच्चतर हो समझा जायेगा। 
का 00/228° या आयोजित करने aT राज्य द्वारा राजपत्र में स्पष्टीकरण :- इस उप नियम के प्रयोजनों क॑ लिए 
“आयोजनकर्ता राज्य” पद का वहीं अर्थ होगा जो 


यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी; 
स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ियां- | लाटरी (विनियमन) नियम, 20t0, के नियम 2 के 
उपनियम- () के खंड़ (च) में उसका है। 


(क) “eT सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी” से ऐसी 
लॉटरी अशिप्रेत है जो आबोजित करने वाले राज्य से भिन्‍न किसी 
राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात तहीं होगी; 

(ख) “राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी” से: ऐसी लॉटरी 
अशिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्‍न राज्य/राज्यों 
में विक्रय करते के लिए प्राधिकृत है; और 

(ry “आयोजित करने वाले राज्य” का वही अर्थ होगा जो उसे 
लॉटरी (विनियमत) fea, 2070 के निवम 2 के 
gran) के खंड (च) में दिया गया हैं। 
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In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 248 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 326/2020/5(20)/ 
XXViI(8)/2020/CT-8, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No. 326/2020/5(20)/XXVII(8)/2020/CT-8~In exercise of the powers conferred by section 64 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 207 (Act No. 06 of 207), the Governor is pleased to make the 
following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207, namely :-- 


The Uttarakhand: Goods ahd Services Tax (Seéond Ameiidment) Riiles, 2020 


(0 These miles itiay ‘be called: the Utaraktiand 00048 and Services 
(Second ‘Améadment) Riles; 2020. 

) They shall deemed to have ‘come into force from 02" day of 
‘March, 2020 


In.the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207, inrule 32A, 
for‘sub=nile (2) set out.in column-t, the sub-rule set out in column-2 
 Shall-be substituted, natuely:- 


State‘ Governinent shall be deemed to be 
400/I42 of the face value of ticket.or of the 
price 48 notified in the Official.Gazette by the 
organising State, whichever is-hi 
(6) The value of supply of lottery authorised-by 
State Governmerit shall be deemed to: be 


} pricé as notified’ in-the Official Gazéite by the | G O30 [6-2 0 
organising State,-whichever is Higher. (Régulation) Rules, 2007, 
Eiqilanation:- For thie ptitposes of this sub-} . - 
‘nile,-the expiessions- 


(a) “lottery run-by State Government” 
mearis“a:lottery not allowed to be sold’ in 
any State other than the organizing State: 


264 उत्तराखण्ड Tele, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्वत्‌) [art कक 
a 
nie (b) “lottery authorised by State 
Govertiment” means 2 lottery which is 
authorised to be sold in States) other than, 
_ the organising State-also; and 
(c). Organising State tias the same meaning 
as assigned to it in clause (f) of sub-rule () 
of rule 2 of the Lotteries (Regulation) . 
Rules, 200. ; 


20 मई, 2020 fo 
संख्या 327 / 2020 / 5(20)/2000॥(8) / 2020 / 07-9-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा कंरना समीचीन है; 


FU, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 (अधिनियम संख्या os वर्ष 2047) 

(इसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारो,१48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की 

सिफारिशों पर, व्यक्तियों, जो कंपनी अधिनियम, 2073 2073 का 8) की धारा 38i की उपधारा ()) के अधीन जारी की 

गई अधिसूचना के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी है, जो कि विमानन कंपनी है और जिनके द्वारा कंपनी (विदेशी कंपनियों 

का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2074 के नियम 4 के उप नियम (2) का अनुपालन किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के 

* वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं। ' 


2... उक्त व्यक्तियों को, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 207 के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित 
उक्त अधिनियम की धारा 44.की उपधारा (2) के अधीन उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने 
की आवश्यकता नहीं होगी: आओ 

परन्तु, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के 


किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, किसी वित्तीय वर्ष हेतु , भारतीय कारबार के बाबत प्रत्येक जीएसटीआईएन के 
'लिए, सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर की प्रस्तुत 


किया है। 
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tn pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the ‘Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English transtatton of the Notification No. 327/2020/5(420)/ 
XXVII(8)/2020/CT-9, dated May 20, 2020 for general information. दि 


NOTIFICATION 


May 20, 2020 
No. 327/2020/5(420)/XXVII(8)/2020/CT-9-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


ia exertise of the powers conferted ‘by. section I48 6 
& Tax Act Act No. 0¢ 7 आर 


; € 


5 shall not be réquired to fuinish reconciliation statement in FORM GSTR- 
and Goods ‘and Services Tax Rules, 207 under sub-section (2) of section 


Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules: 


अधिसूचना 


20 मई, 2020 ई0 


WEA 328 / 2020 / 6(420) / xxvii() / 2020 / CT-4— 'चूँकि राज्य सरकार का समाधान 
हित में ऐसा करना समीचीन है; अर pene ou 


HATS, 38, TRAITS, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2077 (2077 का 06) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) की धारा 48 SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, 
उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें, इसमें इसके पश्चात्‌ तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और 
शोधन अक्षमता संहिता, 2076 (2006 का 37) के उपंबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी 
समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान aft 
(ome) are किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो... 
आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक नीचे 
यथाउल्लिखित Fra विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे | 
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2. श्जिस्ट्रीकरण.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरप्री/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित 
ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी 
रजिस्टर्ड था, आई ore dy आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ नया 

रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा : ; 


परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह 
आईआरपी/ आरपी इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा, जो आईआरपी/आरपी की 
नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा। 


3. विंवरणी.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात्‌ उस तारीख से, जिसको वह 
रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त 
अधिनियम की धारा 40 के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा। * 


4. इनपुट का प्रत्यय.- (!) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजको पर जो कि 
तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय 
5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के शर्तों के अधीन , उक्त अधिनियम की धारा i6 की उपधारा (4) के 
|. उपबंधों और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 20:7 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उत्त नियम कहा गया है) के 
नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा। 


(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की- तारीख से उस अवधि के लिए 
जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख de या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन 
के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यंक्ति के जी एस टी आई एन पर जारी बीजकों पर आपूर्ति 
प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की शर्तों के अधीन, 
saa नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिएं पात्र 

होगा। है 


5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक 
विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा नकद खाता में Raita कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में 
प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी। 


स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “निगमित ऋणी”, “निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" “अंतरिम 
समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक” के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 206 (2076 का 
3॥) में उनके हैं । * 


6. यह अधिसूचना 27 मार्च, 2020 से प्रवृत समझी जाएगी। 


भाग 4-क] उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 30, 942 शक WAT) 267 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the, Constitution of india, tha Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 328/2020/5(20)/ 


XXVIK8)/2020/CT-, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No. 328/2020/5(20)/XXVII(8)/2020/CT-4i- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttatakhand 
Goods and Services Tax Act,.207-(06.of 207) (hereinafter referred to as.the said Act); the 
| 0: एज to notify those 
: d persoii), who -are 
nkruptey Codé, 20I6 (3,0f 
206), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of 
whose affaits are being tindertaken by ititerim resolution professioaals (RP) ot resolution 


2. Registation.-. The said class of persons shall, with effect from the.date of appointment 
of IRP. / RP,-be treated as a'distinct-person of the corporate debtor, and shall be liable- to 


take.4 new regisiration. (hereinafter referred to as-the new régistration)in cach of the: States 
or Union territories where the corporate debtor was registered eatlier, within thirty days-of 
the appointment of the IRP/RP 

Provided that in cases where the IRP/RP has beer appointed prior to the date of this 
notification, he shall take registration within thirty days froty the cotminencement of this 
notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP. 
3. Retiirn.- The said class of petsons shall, after obtainirig registration file the first return ~ 
under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration 
till the date on which registration has been granted 
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4, Input tax ट'0ा,-()7778 said class. of persons -shall, in bis. first return,-be eligible to avail: 
input tax ctedit on invoices covering-the supplies of goods or. serviées or both, received 
since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, 
subject to the conditions of Chapter V of the said-Act and the rules made thereunder, except 
” the provisions of sub-section (4) of section 76 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of 
the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 20!7 (hereinafter referred to as the said 


rules). 


(2) Registered persons who are receivirig supplies from the said class of persons shall, for 
the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required 
in this. notification or thitty days from the date.of this notification, whichever is earlier, be 
eligible to avail input tix credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile 
registered person, stibject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made 
thereunder, except the provisions of sub:nute (4) of nule 36 of the said rules. 


amount deposited: in the cash ‘ledger: by the IRP/RP, in the existing registration, 
i the date of Appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this. 
- HOtification shall bé.available for refund tothe erstwhile registration 


Explanation, For the purposes of this notification, the terms “corporate debtor”, “corporate 
in professional”, “riterim resolution professional” .and. “resolution 


insolvency . resolu 
professional” shall “have the samé meaning as assigned to them in the Insolvency and 


Batikruptey Code, 206 (3 of 206). 


§. This notification shall. be deemed to have come into force with effect from the 2" day of 
March, 2020 


भाग 4-को उत्तराखण्ड THE, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 942 WH WaT) 269 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 329,//2020/ 5(420) / xxvil(e) / 2020 / ०07-2--चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; 


* अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 संख्या 06 
वर्ष 2047) की धारा १48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड शासन, 
की अधिसूचना GOT 430/2079/3(I20)/XXVI(8)/2079/CT-23 दिनांक 37 मई, 209 में निम्नलिखित अग्रेत्तर 
संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , अर्थात्‌ 

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में; वर्तमान परन्तुकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया 
जाएगा, यथा:- 

# "परंतु उक्त व्यक्तियों, जिनके द्वारा प्ररूष जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से 
युक्त विवरण देमे के स्थान पर वित्त्तीय af 2079-2020 में कर अवधियों के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवा कर 
नियम, 20:7 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी - 

दी गयी है, ऐसे करदाताओ को वित्तीय af 20:9-2020 के सभी कर अबधियों के लिए उक्त नियमों के प्ररुप 
जीएसटीआर-। में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 में - 
स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी ।" ६ 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
Pleased to order the publication of the following English transtation of the Notification No. 329/2020/5(20)/ 
XXVII(8)/2020/CT-2, dated May 20, 2020 for general Information 


NOTIFICATION 


May 20, 2020 
No. 329/2020/5020)9000॥॥(8)/2020/07-2- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


. 


NOW, THEREFORE In exercise of the powers conferred by section 48 -of the 


8, the following proviso 
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cOlitaining the details of payment of sé i 
tax:periods in the finaricial year 209:20." ee ot 


अधिसूचना _ 
20 मई, 2020 ई0 


संख्या 330 / 2020 /5(420) /200/॥(8) / 2020 / 0०-3-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
* हित में ऐसा करना समीचीन है; 


SAU, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2077 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उतत नियम 
कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिश पर और 
उत्तराखण्ड शासन, की अधिसूचना संख्या 63/2020/3(20)/xxvii(8)/2079/CT-70 दिनांक 47 जनवरी, 2020. 
(दिनांक 2: मार्च, 2020 को अधिक्रमित समझा जायें) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे 

' अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप कियां गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में 
कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम 
उपनियम (4) और उपनियम॑ (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करने की 
wes स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में उक्त नियमों 
के नियम 48 के उपनिधम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे | 


2... यह अधिसूचना । अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेंगी। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor ts 
pleased to order the publication of the following English transiation of the Notification No. 330/2020/5(20)/ 
XXVIK(8)/2020/CT-73, dated May 20, 2020 for general information. - 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No. $30/2020/5(20)/XXVIN(8)/2020/CT-3-WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; ‘ 


भाग ॥-को उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्वत्‌) शव 


d who’ sh spare invoice arid other 
(4) of rile 48 of the seid‘rilles in respect of supply of 


ee This notification shall deemed to have come into force from the | # October, 2020. 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ¥o 


संख्या 334 / 2020 /5(I20) /200/॥(8) / 2020 / CT-44-SfS राज्य सरकार का समाधान हो गया. है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; . 


अतएव, अब, राज्यपाल; उत्तराखण्ड माल और Sat कर नियम, 2077 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌, उक्त नियम 
कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वांरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर और ' 
उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 65/2020/3(20)/XXVIi(8)/209/CT-72 दिनांक १7 जनवरी ,2020 (दिनांक 
2 मार्च, 2020 को अधिक्रमित समझा. जाय) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से. 
पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि किसी 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों. के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (कं) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और 
wire माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 की धारा 74 A निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में 
पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ बी2सी 
कहा गंया है) को जारी बीजक पर गत्याव्मक त्वरित MR (क्यू आर) कोड होगा | 


a जहां ऐसा Sas त व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिंउत्तर 
3m उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक तवरितत EA भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर वाला समझा TET | 


2, यह अधिसूचना अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी | 


to 
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In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
Pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 334/2020/5(20)/ 
XXVII(8)/2020/CT-24, dated May 20, 2020 for general infarmation. 


NOTIFICATION 


May 20, 2020 : 
No. 334/2020/5(20)/XXVIK8)/2020/CT-4~ WHEREAS, the State Government is satisfied that itis 
expedient soto do in public interest; : 


les (2) 


2. This notification shall deemed to have come into foree from the ist day of October, 2020. 


भाग 4-क] उत्तराखण्ड. WHC, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक Wea) श3 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 332/2020,// 5(420) /2000॥(8) / 2020 / 07-6-राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर 
अधिनियम, 2047 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2047) की धास t64 ETT प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड 
माल और सेवा कर नियम, 20:7 F ante संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ :- 


उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तृतीय संशोधव) नियम, 2020 


संक्षिप्त नाम एवं 4. . (3) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवां कर (तृतीय संशोधन) | 
प्रारम्भ नियम, 2020 है | 


(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 23 मार्च, 2020 से प्रभावी 


. समझे जायेंगे। . 
/ नियम 8 में 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2027 (जिसे इसमें इसके पश्चोत्‌ उक्त नियम 
संशोधन कहा गयो है) के नियम 8 में, 7 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 


उपनिषम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 
“(4क) आवेदक, उप्रधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण 
मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा।” 


नियम 9 में 3, उक्त नियमों में, 2 अप्रैल, 2020 से, fan 9 के उपनियम (3) के पश्चात्‌ 

संशोधन निम्नलिखित अंकस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 
“परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (su) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई 
व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन 
कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के 
aman उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में कारबार के 
मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात्‌ ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में 
'उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।" 


नियम 28 में 4. उक्त नियमों के नियम 25 में, स्तम्भ-4 में दिये गये वर्तमान नियम 25 के स्थान पर 
संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्‌- 
Ht , | RRA 


वर्तमान नियम प्रतिस्थापित नियम 


. सत्यापन .- 


| में, कार्रेबार परिसर का 
वास्तविक सत्यापन- 

जहां उचित अधिकारी का यह. समाधान हो जाता है 
कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक 
Wan आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के 
कारण रजिस्ट्रीकण मंजूर करने से पहले या 
रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात्‌ किसी अन्य कारण 
से अपेक्षितं है agi ag उक्त व्यक्ति कीं उपस्थिति में, 
कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और 
फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिंपोर्ट, 
ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी we कार्य 
दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी- 
30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा ।” 


25. peta मामलों में कारबार परिसर का भौतिक 


जहां उचित अधिकारी का यह समाधान ही जाता है कि 
'रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के 
कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, 
वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और संत्यापन रिपोर्ट अन्य 
दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ wed 
जीएसटी आरईजी - 30 में समान योर्टल पर ऐसे सत्यापन की 
तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर 
अपलोड की जाएगी। * 
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Pram 43 में 5. 
संशोधन 


उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्वत्‌) 


उक्त नियमों Ran, 33 के उपनियम a) a अप्रैल, 2020 से, - 
(क) wre में दिये गये वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया 


[भाग 4-क 


निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- 


we 
वर्तमान खण्ड 


wt 
Wear प्रतिस्थापित खण्ड 


(ग। ४ के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो 
खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट 
|) कर की रकम को इल्लैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा 
और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की 
तारीख से पांच वर्ष होगा : 


परंतु जहां ऐसे एंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन 
आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य 
प्रत्येक तीन मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत 
URC की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा 
और 'ए' की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया 
जाएगा; 
स्पष्टीकरण : खंड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की 
'किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा is. की उपधारा (4) 
के ar लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत 
आती है। 


* (ग) CS रूप में dae ऐसे पूंजी माल के Wee में, जो 
खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर 
की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, 
को इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी और ऐसे माल 
का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा : 


परंतु जहां खंड ([क) के अधीन पूर्व में 
आच्छादित कोई डर माल, इस खंड के अधीन 
तत्पश्चात्‌ आच्छादित है, ऐसे पूंजी anit के संबंध में 
WaT कर "क” के रूप में दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिक 
yee खाते में इस शर्त के अधीन जमा किया जायेगा 
कि ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसे पूंजी. माल खंड 
(क) से आच्छादित थे, cad के रूप में ane गये 
अपात्र प्रत्यय को प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के 
लिए पांच प्रतिशत अंकों की दर पर परिकलित किया 
जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे wea का दावा 
किया गया है, के निर्गम कर दायित्व में सम्मिलित 
किया जायेगा: 


परंतु यह कि रकम 'टाई! केन्द्रीय कर, 
राज्य कर, dy ada wT और एकीकृत कर के 
इनपुट कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी 
: और प्ररुप जीएसटीआर - 3 ख में घोषित की 
जाएगी ; . 
स्पष्टीकरण; प्राप्ति पर खंड (क) के अंतर्गत घोषित 
पूंजी माल के सम्बन्ध A ure ie की उपधारा (4) 
के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे यदि यह इस खंड के 
अधीन dasa आच्छादित है।” 


@ we में दिये गये वर्तमान खंड wy के स्थान पर, were में दिया 
गया निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- | 


स्तम्भ oe 
वर्तमान खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड 
(घ) ‘Qs के रूप में tee खंड m के अधीन । (घ) समान डर माल जिसका उपयोग कर अवधि के 
‘| इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकमें | दौरान होता है जो कि “टी सी» के रुप में निरुपित 


की कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय 
aft : 


Wg Get Ss ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के 
अंतर्गत आता है, वहां प्रत्येक तीन मास या उसके भाय के लिए 
पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 
'ए' के मूल्य को chy के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ; 


किया जाता है, के संबंध में खंड op के अधीन 
इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में जमा ve की समेकित 
राशि, ऐसे पूंजी माल के संबंध में समान प्रत्यय होगा: 


परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन 
पहले से ही आच्छादित है तथा वह खंड (ग) के 
अधीन पश्चतवर्ती भी आच्छादित है, ऐसी पूंजी माल 
के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य 
“टी सी' पर जोड़ा जाएगा :” 


भाग 4-क] उत्तराखण्ड TAC, 20 जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, 942 शक Way) श5 
(ग) खंड (ड.) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 


“स्पष्टीकरण - संदेह का निवारण करने के तिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी 
पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया 
जाएगा और उक्त सूत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा। "; 


(घ) खंड (च) का लोप किया जाएगा । 


नियम 80 में 6. उक्त नियमों में, नियम eo में उपनियम (3) में, निम्नलिखित wee अंतःस्थापि त 
संशोधन कि या जाएगा: - * 


' “परंतु कि हर पंजीकृत off जिसका सकल कारोबार वि त्तीय॑ वर्ष 2028-29 में 
पांच करोड़ रूपये से अधि क रहा होगा, को अपने we खातों की धारा 35 की 
उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षि त करानी होगी और वह 
उस' लेखा परीक्षा/परीक्षि aie क बही खाते की एक प्रति , विधिवत 
अभि प्रमाणि त हो, वि ata वर्ष 2078-9 के लिए 700५ Gstroc में सामान्य 
पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉने क रूप से, चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त के द्वारा 
अधि सूचि त सुवि a केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत een 


नियम 86 में 7. - उक्त नियमों के, नियम ४6 में उपनियम . (4) के बाद निम्नलिखित उप नियम को 
संशोधन -.. अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 


“(4क) जहां रजिसट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी दोषपूर्ण संदत कर या अधिक्य में संदत्त 
कर के रूप में ted धनराशि के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन 
इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ma पायी जाती है, 
को wed जीएसटी पीएमटी-०3 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा 
इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा |" हे 


नियम 89 में 8. उक्त नियमों कें नियम 89 में, उपनियम (4) में, werd में दिये गये वर्तमान 


संशोधन खंड (३) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- 
Xai We 
वर्तमान खण्ड : 'एतद्द्वांरा प्रतिस्थापित खण्ड 


(३) मात के शून्य दर पूर्ति के आवर्तः से ऐसे पूर्तियों के | “(६) ae का शून्य-दर का STAT 
आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4 क) या | अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र के अधीन कर के संदाय 
उपनियम 4 खे) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा | के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की 
किया गया है, - बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर | शून्य ie “का मूल्य या कीमत जो कि पूर्तिकार 
के संदाय के bu 228 ima अवधि के दौरान किए गए | द्वारां उसी पूर्तिकार या समान पूर्तिकार द्वारा 
मात के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्नेत है ; पूर्ति किये गये घरेलू मालों पूर्ति के कीमत का 4.5 

गुना; इनमे से जो भी कम है, है, एवम इसमें 
उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों. के 
अधीन वापसी के लिए किये गये दावे से सम्बंधित 


का व्यापारावर्त सम्मिलित नहीं है; ” _ 


Paton =o, उक्त नियमों के नियम 92 में,- 
ae .. (क) उप-नियम a) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात्‌ :- 


“(7@) जहां दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न 
कर कै wr में संदत EB रकम की वापसी का आवेदन के परीक्षण we उचित 
अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन 
की गई वब्राग्सी शोध्य है. और. आवेदक को: संदेय है, ne aad में, ara -अवकि- - 
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नियम 96 में 
संशोधन 


नये frat 98ख 
का अन्तंःस्थापन 


उत्तराखण्ड गजठ, 20 जून, 2020 FO (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्बत्‌) [भाग t-e 


0, 


4, 


i. उन्मोचित - कर -दायित्व- fe py संदत रकम के विरुद्ध नकदी में * 


विकलित रकम के लिए आनुपातिक, वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररुप 
आरएफड़ी-06 में अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी 
बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम तथा अतिशेष वापसी योग्य रकम उल्तिखित 
करते हुए एक आदेश करेगा और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के 
लिए इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है; उचित अधिकारी. इलेक्ट्रानिक 
Waa खाता में इनपुट कर प्रत्यय के रुप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए 
wey oes पीएमटी -०३ जारी करेगा ।"; 


(ख) उप-नियम (a) में, “उप-नियम cy शब्दों, Sigel oie अंकों के पश्चात 
ध्या उप-नियम (0%)? शब्द, Hye, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 


(ग) उप-नियम (5) में, “उप-नियम (ay" शब्दों, कोप्ठकों और अंकों के पश्चात 
<q उप-नियम (im) शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे”; 


उक्त नियंमों के नियम 96 के उप-नियम (70) के खंड  (ख) जो कि 23 
ait 20i7 2 ग्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, 
of i- 


"स्पष्टीकरण. - इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के 
लाभ वहाँ पर उपभुक्त नहीं माना जायेगा जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट पर 
एकीकृत माल और सेवा कर और wider उपकर संदत्त किया है. और उक्त 
अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) की छूट का उपयोग 


किया गया है।" 


उक्त नियमों में,- नियमः som के बाद, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात्‌ :- 

“96ख.. मालों के निर्यात पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या एकीकृत कर 
संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात आगम की प्राप्ति नहीं होती है- ; 
() जहां मालों के निर्यात पर equa इनएट कर प्रत्यय या मालों के निर्यात पर 
संदत्त एकीकृत कर की कोई वापसी किसी आवेदक को की गई है किंतु ऐसे निर्यात 
मालों के संबंध में पूर्णतः या अंशत:, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 3999 (i999 
का 42) के अधीन अनुज्ेय अवधि के भीतर ऐसी अवधि के किसी विस्तार को 
संम्मिलित करते हुए भारत में, विक्रय ome a me नहीं हुई है, वह व्यक्ति 
जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय कीं गई रकम को विक्रय आगम की 
अप्राप्ति की सीमा तक उक्त अवधि के समाप्ति या यथास्थिति, विस्तारित अवधि के 
तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, जमा करेगा, जिसगें. असफल .रहने पर 
प्रतिदय की गयी रकम की वसूली अधिनियम की थारा 73 या धारा 74, जैसी भी 
स्थिति हो, के उपबंधों के अनुसार धारा 50 के अधीन ब्याज सहित जैसा कि 
त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए लागू है, की जाएगी : 


परंतु जहां ऐसे निर्यात मालों के संबंध में gia: या अंशत:, विदेशी मुद्रा 
प्रबंध अधिनियम igs9 (2999 का 42) के अधीन अनुज्ैय अवधि के भीतर विक्रय ' 
आगम की प्राप्ति आवेदक द्वारा नहीं की गयी है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों 
पर विक्रय आगम की प्राप्ति की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को 
संदत्त प्रतिदाय की वसूली नहीं होगी । 
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(2) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रतिदाय की' धनराशि उससे वसूल किये जाने के 
पश्चात आवेदक द्वारा पूर्णतः या अंशत:, विक्रय आगम की प्राप्ति की गयी है और 
आवेदक विक्रय आगम की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर' 
ऐसी प्राप्ति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो ऐसी वसूल की गई रकम विक्रय 
आगम की प्राप्ति की सीमा-तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की 
जाएगी, परंतु विक्रय आंगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यधा अनुज्ञत ऐसी विस्तारित 


अवधि के eat की गयी- eH 
नियम 44 Wf 42. उक्त नियम में, नियम ie के उप-नियम (2) में “आयुक्त” शब्द के स्थान पर 


संशोधन “उचित अधिकारी ” रखा जाएगा | 
* प्ररप्त जीएसटी 43, उक्त नियम में, wou जीएसटी आरएफडी-0 में नियम 89 (2) (छ) के अधीन 
आरएफडी-0) में घोषणा के बाद निम्नलिखित वचनबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- ः 
संशोधन 
वचन बंध 


मैं एतद्वारा बचत देता हूं कि जीएसटी तियम, 20:7 की धारा 96 ख के साथ पठित 
आईजीएसटी अधिनियम, 207 की धारा i6 & परंतुक के अनुसार विदेश वितियम की 
sone की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की राशि सरकार को जमा करूंगा | 


हस्ताक्षर- 


ताम 


पदनाम /प्रास्थिति ।” 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is ” 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 332/2020/5(20)/ 
XXXVIN8)/209/CT-76, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
हि May 20, 2020 
No. 332/2020/5(20)/KXVII(8)/209/CT-76-In exercise of the powers conferred by section 64 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 207 (Act No. 06 of 2047), the Govemor is pleased to make the 


following rules further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2047, namely :-- 


The Uttarakhand Goods and Setvices Tax ( Third Amendment) Rules,.2020 and Services Tax ( Third Amendinent) Rules 2020 


Short Tifleand . (i)Thesereles may be called the Uttarakhand Goods and Services 
Conimencement Tax (Thitd Amendment) Rules, 2020, , 
7 (2) Save ds otherwis led in these rules, they shall be deemed 
to have come into force with effect froma the 23° March, 2020. 
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Aimendmentin 2, In the Uttaralchand Goods and Services Tax Rules, 207 
(hereinaftet-réferred to as‘the said tales), in nile 8, after sub-rule 


rile 8 
; (4), the following sub-rule shall be inisérted: namely:- 
“(4A) The app’ shall, whilé subimitting-an application under 
sub-tule (4), with effect. from.0.04.2020. undergo authentication 
of Aadhaar number for of registration.” 


In the said rules, in rule 9, in sub-rule (), with effect from 
0.04.2020, the following sub-rule shall be inserted, namely:- 
“Provided that where a petson, other than those notified under 
sub-section (6D) of section 25, fails to \indergo authentication of 
Aadhaar numiber as specified-in sub-rule (4A) of rule 8, then tie” 
registration shall be granted only after physical verification of the 
principle place of businéss.in the presence of the said petson, not 
later than sixty.days from the date of application, in the mannér 
provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not 
be applicable in such:cases.” ‘ 


Amendmentin 3. 
- rule 9 


4, ‘In the said rules, for rule 25 set out in column-l, the rufe set out in 


Amend ment in 
rule 25 


Column-} 
Existing rule 


column-2 shall be stibstituted, namely:- 


--, -Gelwma-t. -. घ 
Hereby substituted rule 


25. Physical verification of business 
premises in certain cases.- 

Where the ptoper officer is satisfied that the 
physical verification of the place of business 
of & registered person is required after the 
grant of registration, he may get such 
vérification done and the verification report 
along with the other documents, including 
photographs, shall bé uploaded in FORM 
GST REG-30 on the common portal within a 
period of fifteen working days following the 
date of such verification. ; 


£25.. Physical | verification «of -business. 
premises in certain cases.-Where the proper 
officer is satisfied that the physical verification 
of the place of business of a person is required 
due to failure of Aadhaar authentication befoye 
the grarit of registration, or due to any other 
reason after the grant of registration, he may get 
such verification of the place of business, in the 
presence of the said person, done aid the 
verification report along with the other 
documents, including photographs, shall be 
uploaded in FORM GST REG-30 on ihe 
common poital within a period of fifteen 
working. days following the date of sich 


भाग 4-को 
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Aniendment in 
2020,- 


5, In the said shles, in tule 43, 


ub-rule {) with effect from the I% Apzil, 


{a) for clause (c) set out in columrst, the féllowing clause set out in 
* -column-2 shall be substituted, namely: 


the electronic-credit eer d the 


of such goods shall be taken .as five years 


,| from the-date of the invoice for such goods 


Provided that where any capital goods 
earlier covered under clause (a) .is 
subsequently covered under this clause, ‘the 
value of ‘A’ shall be arfived at by reducing 
thé input tax at the rate of five percent 
points for every quarter ot part thereof andthe 
amount ‘A’ shall be credited to the electronic 
credit ledger; 


Explanation,-. An item of capital goods 
declated under clause (4) on its receipt shall 


not attract the provisions of sub-séction (4) of 


jection 26, if it is subsequently covered under 
this clause. 


| liability of the tax period in which such credit 


. aistnt of tax as 
tefletted ott the invoice, shall credit directly to 
the electronic credit ledger and the validity of 
thé useful. life of such goods shall extend upto 
five years from the date of the invoice for such 
goods: 

Provided that where arly capital goods 
earlier covered uiidér.clause (a) is subsequently 

-| coveted unider this clause, input tax in respect 

of sich capital goods denoted as ‘A’ shall be 

credited to the electronic credit ledger subject 
to the cotidition that the ineligible credit 
attributable to the period during which such 
capital goods were tovered by : clduse 

(@;deroted as ‘Tie’, shall be calculated at the 

rate of five percentage points for every, quarter, 

or part thereof-and added -to “the output fax 


|.is claimed: 

| BEE - - Previded-further that the-amotmt “7६75 
shall be. computed separately. for.input tax 
credit. of central'tax, State tax, Union territory 
tax and integrated tax and declared in FORM 
GSTR-3B. 
Explanation, An: item of capital goods 
declared under clause (a) on its receipt shall 
not attract the provisions of sub-section (4) of 
section 26, if it is subsequently covered under 


this clause.” 
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(b) for clause (9) set out in column-!, the following clause set out in 
column-2 shall be substituted, namely: 


Columin-i 
Existing. clause : ite; 
(d) the agpregate of the amounts of ‘A’ | “(d) the aggregate of the-amioiints of ‘A’ 
credited to the electronic credit Jedger under | credited to the electronic credit ledger 
clause (c), to be denoted as ‘T.’, shall be the दा. clause (c) in respect of compo. 
conhon credit in tespect of capital goods for i 
| atax period: 


Provided that where arly capital goods | shall-be thé common credit in respect of 

{earlier covered under clause (b) is} such Capiial goods 

| subsequently coveréd under: clatise (७) the eee ed 

‘value Of 57 arrived at by redticing the input 

e:tate of five percentage points for 

fs i Or part thereof shall 56 84084 to 
‘the aggtegate value ‘T. 


i wheré ary capital 
d uindéer clause (b) are 
subsequently covered under clatise (c), the 
input tax credit claimed 
capiial good(s) shall be addéd to arrive at 
the aggregate value ‘T,’;” 


(c) in clause (e), the foliowing Explanation shall be inserted, 
namely:- 

“Explanation.- For the removal of doubt, it is clarified that useful 
life of any capital goods shall be considered as five years from the. 
date of invoice and the said formula shall be applicable during the 
useful lifé of the said capital goods.” 


(d) clause (6) shall be omitted. 


Amendmentin 6. Inthe said rules, in rule 80, in sub-clause (3), the following proviso 
rule 80 पु shall be inserted, namely:- 

_ “Provided ‘that every registered person whose aggregate 
tutnover during. the financial year 208-209 exceeds five. crore 
rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section 
(5) of section 35 and he shali furnish a‘ copy of audited annual 
accounts and a reconciliation statement, duly certified, in FORM..- 
GSTR-9C for the financial year 208-209, electronically through 
the-corimon portal either directly or through a Facilitation Centre 
notified by the Commissioner.” 


भाग 4-को 


Amendment in 
rule 86 


Amendment in 
rule 89 


7. 


8. 
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In the said rules, in rule 86, after stib-rule (4), the following sub- 

tule shall be inserted, namely:- 

“(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount 

paid as tax-wrongly paid or paid in excess for which debit has been 

made from the electronic credit ledger, the said amount, if found 

admissible, shal! be re-credited to the electronic credit ledger by 

the proper officer by an order made in FORM GST PMT-03.” 


In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (C) set out 
in column-l, the following clause 8९ out in coluimn-2 shall be 


substituted, namiely:- है 
एणंएाणन Column-i 
Existing ¢lause Hereby substituted clause 


(C) Tumover of zero-rated supply of goods” 
means the value of zero-rated supply of goods 
made during the relevant period without 
payment of tax under. bond or letter of 
undertaking, other than the turnover of 
supplies in respect of which refund is claimed 
under sub-rules (4A) or (4B) or both; 


| “(C) Turnover of zero-rated supply of 
goods" means the value of zero-rated 
supply of goods made during the relevant 
period without payment of tax under bond 
or letter of undertaking or the value which 
is .5 times the value of like goods 


domestically supplied by the same or, 
"| similarly placed, supplier, as déclared by 
the supplier, whichever is jess, other than 
‘the tumover of supplies in respect of whigh 


refund is claimed under sub-rules (4A) or 
(4B) or both;’ 


Amendmentin 9. “In the said rules, in rule 92- 
rule 92 (a) after sub-rule (4), the following sub-rule.shal] be inserted, 
namely:- 


. “(lA)Where, upon examination of the application of reflind of any 
amount paid as tax other than the refund of tax-paid én zero-rated 
supplies: or deemed export; the proper officer is satisfied that a 
refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is dué and 
payable to'the app! ८ make भा order in FORM-RED- 

- 06: sanctioning ihe fund to be paid, in cash, 

unit “debited” in cash’ dgainst. the total 

amount paid for. dischargitig tax liability for the relevant petiod 
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; Ataendmentin 0.. 


rule 96 


‘Insertion ofnew iI. 
rule 964 


-JInentioning. therein -the -amnount -edjusted-against-any outstanding 


demand under the Act or under any existing law and the balance 


- amount refundable and for the remaining amount which has been 


debited from the electronic credit ledger for making payment of 
such tax, the proper officer shall issue FORM GST PMT-03 re- 
crediting the said amotint as Input Tax Credit in electronic credit 


“ledger.”; 


{b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “amount 
refundable under sub-rule ()”, the words, brackets, figure and 
letter “or sub-rule (A)”, shall be inserted; c 


(०) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “amount 
refundable under sub-rule ()”, the words, figures and letter “or 
sub-rule (lA)”, shall be inserted. 


Inthe saidrules, in rule 96,in sub-rule (0),in-clause (9) with effect 
froin. the 234 October, 20i7, the following Explanation shall be © 
inserted, namely, 

“Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the benefit of the 
notifications mentioned therein shall not bé considered to have 
been availed only where thé régistered person has paid Integrated ~ 
Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has 
availed exemption oftonly Basic Custémis Duty (BCD) urider the - 


said notifications 


Inthe said rules, after rule 96A, the following rule shall be inserted, 
nainely:-'- ह 

“968. Recovery of refund of unutilised input tax credit or 
integrated ‘tax paid on export of goods where export procéeds 
not realised. - ४ Fb 
(0). Where any refund. of unutilised input tax crédit on account 
of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has 
béen paid to an. applicant but the sale proceeds ‘in respect.of such 
export goods have not been realised, in full or in part,.in India 
within the period allowed under the Foreign Excliange © 
Management Act, 999 (42 of (999), including any extension of 
such period, the person to whom the réfund has been made shall 
deposit the amount so refunded, to the extent of non-tealisation of 
sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of 
the expiry of the said period or, as the case may be, the'extended 
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#फ्रोशाएंगिशावा._ 2, 


role 47 


Aniendment in — 3. 


KORM GST ~ 
(24 ४) || 


period, failing which the-amount refunded आधी be recovered in ~ 
accordance with the provisioris of section 73. or 74 of the Act, as 
the case-may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, 
along with interest under section 50: : 
Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in 
respect of such export ‘goods are not realised by the applicant 
within the period -allowed under the Foreign Exchange 
Management Act, 999 (42 of 999), but the Reserve Bank of 
India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on 
merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered, 
(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or 
part, after the amount of refund has been recovered from him under 
sub-rule (l) and the applicant produces evidence about such 
realisation within a period of three months from the date of 
realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be 
refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of 
realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been 
realised within such extended. petied as. permitted by'the Reserve | 
Bank of India.” * 


In the gaid mules, in rule 44ी, in sub-rule (2), for the word 
“Contmissioner”, the words “prdper officér” shall be'substituted. 


In the said rules, in FORM GST RED-0I, after the declaration 
under rule 89(2)(g), the following undertaking shall be inserted 


namely:- 


2077. 


Signature- 


Name — 


Thereby undertake to deposit to the Government the amiount of refund sanctioned along with 
interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 76: 
Of the IGST Act, 2077 read with rule 968 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules,:| , 


UNDERTAKING 


Designation / Status”, 
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अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 333 / 2020 / 5(20) /2000॥(9) / 2020 / 07-7-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; ; 
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7(fefras संख्या 06 वर्ष, 
2047) की धारा 25 की उपधारा 66घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, 


अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं. कि उपधारा CM या उपधारा (6ग) के उपबंध व्यक्ति, जो 
का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे 
अधात्‌- 

(क) व्यष्टि; 

(ख) सभी प्रकार के प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; 

(7) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और 

(ध) किसी हिन्दू अविभक्त pers का कर्ता। 


2. यह अधिसूचना अप्रैल 2020 से प्रवृत समझी जाएगी | 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
Pleased to order the publication of the following English transtation of the Notification No. 333/2020/5(20)/ 
XXVII(8)/2020/CT-47, dated May 20, 2020 for general information. 


May 20, 2020 ° 
No. 333/2020/5(20)/XXVIK(8)/2020/CT-47-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


Tages This fotification shall be deemed to hav 


भाग 4-की उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 942 शक WAG) 285 


अधिसूचना 
+ 20 मई, 2020 ¥o 


संख्या 334 / 2020 / 6(t20) / xxvil(8) / 2020 / 07-9-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; 


SARS, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 (अधिनियम संख्या os वर्ष 

207) की धारा 25 की. उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस 

* अधिसूचना के प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिससे 

कोई व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवाकर नियम, 20:7 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएंगाः 


परन्तु यदि उक्त व्यष्टि को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में 
पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा | 


2. यह अधिसूचना । अप्रैल, 2020 से प्रवृत समझी जाएगी | 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is 
pleased to order the publication of the following: English translation of the Notification No. 334/2020/5(20)/ 
XXVIK(8)/2020/CT-78, datad May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 


No. 334/2020/5(20)/XXVII(8)/2020/CT-8-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
.  €xpedient so to do in public interest; 


€ of coming into force of 


deteo authentication, of Aadhaar 
ad Servioss Tax Rules, 207 


i tegistration: * हु 
iid individual, he shall be 
ified in Tile 9 of thie sia 


Z. > This notification shall be deemed to have ९। me into force with effect from the I* day of 


Apitil, 2020, 


286 उत्तराखण्ड TH, 20 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 30, 78942 शक सम्वत्‌) [भाग 4-क 
Se eee ae eee Ee 
अधिसूचना 
20 मई, 2020 go 


हि संख्या 335 / 2020 /5(420)/)00/॥8) / 2020 / CT-I9-Sfe राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; 


अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2077) 
की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के 
प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिससे- 

(क) सभी प्रकार के प्रांधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; 

(ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीवार; और 

on किसी हिन्दू अविभक्त gers का कर्ता, 

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए उत्तराखण्ड माल और सेवाकर 
नियम, 207 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधोर संख्या होने का 
अधिप्रमाणन RAITT: 

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति 
में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन ST 


2. यह अधिसूचना अप्रैल 2020 से प्रवृत समझी जाएगी। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 335/2020/5(420)/ 
XXVII(8)/2020/CT-79, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No, 335/2020/5(420)/XXVII(8)/2020/CT-9- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


bt id. persons, they shall be 
thantier specified in tule 9 of the said 


jeeried to hive come into force with effect fromthe i day of 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 


संख्या 336 / 2020 /5(220) / xxvil(s) / 2020 / 00-27-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; 


अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 207 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 20:7) 
(जिसे इस मिला hd पा उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 48 SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, परिषद की पर, वित्तीय वर्ष या 


चाह विजय वर्ष 8 t.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त 


रखने वाले eee कृत व्यक्तियों को, ऐसे pint | के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की 
नी 


जावक पूर्ति के 
स्वीकृति प्रदान करते हैं ।. 


प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करने की सहर्ष 


2... उक्त परिक्रमा a व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट Sane के दौरान प्रभावी, उत्तराखण्ड 


माल और सेवा कर 


, 2077 के अधीन wee जीएसटीआर-4 में मात या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के 


ब्यौरे उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्‌ :- 


सारणी ; 


"| sare जिसके लिए peo civediony-7 में ब्यौरे | Wea Sieasie-7-7 ब्यौरे प्रस्तुत व 


(जा! 
प्रस्तुत किए गए हैं.। के लिए समय अवधि | 
(॥) al लत! (3) 
प्रैल, 2020 से जून, 2020 3 जुलाई 2020 
2 ३ 2020 से सितंबर 2020 अ अक्टूबर, 2020 


3. . अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा ३8 की उपधारा (2) के अधीन यधास्थिति ब्यौरे या 


विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्यश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी | 


288 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक Bad) fart 4«क 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of. the Notification No. 336/2020/5(420)/ 
XXVII(8)/2020/CT-27, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 


No. 336/2020/5(420)/XXVII(8)/2020/CT-27-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


ise 6f the powers ‘conferred by section 48-of the 
on in thi 


Act; -20I7 (Act No. .06 


SE No: | details in 


b-section (2) 
3. The time liniit for finishing the details or returh, as the case may be, under sul 

of Section 38 ofthe said Act, fot the months of April, 2020 to September, 2020 shall be 
subsequently totified in the Official Gazette. 
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अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 


संख्या 33 /2020 / 5(420) / xxvii(8) / 2020 / CTR-02-Afa राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोक हित में ऐसा करना समीचीन 2: ie 


अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2077 (2077 का 06) की धारा 9 की उप-धारा (॥) (3) और 
उप-धारा (4), धारा 77 की उप-धारा (4), धारा 45 की उप-धाय (5) और धारा 48 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जीएसटी 
परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन की ak ay संख्या 525/2077/9(I20)/XXVIK8)/2077 दिनकि 29 जुन 207 
में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा-- ; 


उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष, 


(४) मद 0) के पश्चात और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे Pala प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मदद और प्रविष्टियों 
को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,- * 


@) 4) (5) | 


“(क) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल्-पुर्जों की 2.5 7 
देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ किए, 


i) मद (i) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक "()" के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (क)' को अंतःस्थापित किया 
जाएगा। * 


2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2020 से प्रवृत समझी जाएगी। | 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
Pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 337/2020/5(t20)/ 
XXVI(8)/2020/CTR-02, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 


May 20, 2020 
No. 337/2020/5(20)/XXVIN(8)/2020/CTR-02~WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


sec fick (.). (3806 stab- . 
atid section [48 
Covi 08 the 
9 dments in 
207/920 XXVI8320I7 dated 


| 
290 उत्तराखण्ड TAC, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक WAG) [भाग 4-क 
Rp 20 न 


telating thereto, in ०6077 (3), (4) aud (5), thé following items and 


a (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets end figures 
2... This ‘notification: shail’be deemed to have come into force with effect from the day of 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई० 
संख्या 338 / 2020 / 5(420) / xxvil(s) / 2020 / ०07४-03-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; 


HAV, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 207 (207 का 06) की धारा 9 
की उप-धारा ()) और धारा 5 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद्‌ 
की अनुशंसा पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या $.4/207/9(720)/XXVII(8)/2077 दिनांक 29 
जून ,2077 में अग्रेत्तर निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , यथा :- 


4, उक्त अधिसूचना में-, 
'क. अनुसूची |- 2.5 प्रतिशत में, क्रम Semi87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 


ख. अनुसूची ॥- 6 प्रतिशत में, 

() क्रमसंख्या75 और इससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित 
/ की जाएगी, यथा: | 

ज्श्ञ उ665 80 6 [सभी माल,” 


Gi) क्रम संख्या 202 और 203 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 
TL. अनुसूची ॥|-9 प्रतिशत में, हु 


@) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; । 
Gi) क्रम संख्या 379 में, स्तम्भ 33) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ” सभी माल' प्रतिस्थापित की जाएगी। 


2. यह अधिसूचना दिनांक 0अप्रैल,2020 से प्रभावी समझी जाएगी। 


भाग 4-को उत्तराखण्ड WA, 20 जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, i942 शक सम्वत्‌) श्क्ा 


in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 338/2020/5(20)/ 
XXVII(8)/2020/CTR-03, dated May 20, 2020 for general information. - 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No. 338/2020/5(720)/XXVII(8)/2020/CTR-03-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


(० in Sohedule'IHl - 9 Percent, 
érial number 73 arid the.entties relating thereto shall be omitted; 
number 379, for the entry in column (3), the-eatry “All goods” shall be 


substituted; 


2This notification shall be deemed to have coine into force with effect fram’the I day of * 
April, 2020 है ४ ४ 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 339 / 2020/5(20) / xxvil(s) / 2020 / 07-30-राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा, कर 
अधिनियम, 2047 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2047) की धारा i684 ERI wen शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड 
माल और सेवा कर नियम, 207 में अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ :- 


292 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्वत्‌) भाग कक 


उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2020 


संक्षिप्त aed. (L) aa नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) 


प्रारम्भ नियम, 2020 है। 
(2) इन eet में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 03 अप्रैल, 2020,से 
प्रवृत्त समझे जायेंगे। * 
नियम 3 में 2. उत्तराखण्ड माले और सेवा कर नियम, 20:7 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त वियम 
संशोधन कहा गया है) के तियम 3 के उपनियम (3) में, 30 मार्च, 2020 % 


निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 

»परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-27 के frgerri0 के 
अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा 
अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित 
या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 
में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और 
नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 
में विवरण जुलाई, 2020 के 37वें दिन तक प्रस्तुत करेगा ।” 


नियम 36 में 3. उक्त तियम के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित wer 
संशोधन हे अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: - "Oe 
"परंतु कि उक्त शर्तें फरबरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 
2020 के भह्दीनों के लिए संचयी ,रूप से लागू होगीं और सितंबर, 2020 
की कर अवधि के लिए wes जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों 
के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन 
करके प्रस्तुत की जाएगी |” 


“In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 339/2020/5(20)/ 


XXVIN(8)/2020/CT-30, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No. 339/2020/5(I20)/XXVH(6)/2020/CT-30--In exercise of the powers conferred by section 64 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 207 (Act No. 06 of 207), the Governor is pleased to make the 
following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207, namely :-- 
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ee ee ज426:4- 3, ५ + अकलकनलक मकर, 


khand Goods ‘and 


| ent in. 3. 


period. September, 2020 shall be. furnished” with the 
tax Grédit for the said nionths 


in accordance with the condition above, 


204 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, 4942 शक सम्बत्‌) [साग 4-क 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 340 / 2020 /5(220) /200५॥(8) / 2020 / CT-3i—2e राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; 


अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 207 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 
१ 2097) (ae Sees Gara ge अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा so की उपधारा (॥) के साथ 
“OSE. धारा 448. ERI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की 
अधिसूचना संख्यां 524/2077/9(20)/XXVII(e)/2077 दिनांक 29 जून .2077 में निम्नलिखित संशीधन करने की 
सहर्षस्वीकृति प्रदान करते हैं, safe. j 
: ४४ उक्त अधिसूचना के प्रथम प्रस्तर में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थत्‌:- 
“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के बर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं. और 
जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तल्थानी प्रविष्टि में 
निर्विष्ट कर-अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं , 
. लेकिन स्तंभ (5) में तत्सथानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं , देय प्रति वर्ष ब्याज 
की दंर, स्तंभ (3) में तत्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:- 


बालिका 
बन अल | पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग |. ब्याज की दर | कर अवधि शर्त 
a - @ a लगी कर | @ + 63) . 
t lage जिसका पूर्ववर्ती | नियत तारीख के बाद | फरवरी, | यदि wea. जीएसटीआर- 
: वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 | पहले पंद्रह दिन | 2020 मार्च, |3ख में विवरणी 24 जून, 
। | करोड़ रुपये से अधिक हो... | लिए शून्य प्रतिशत, | 2020 और | 2020 या उससे पहले प्रस्तुत 
उसके बाद 9 अप्रैल, 2020 | की जाती है 
et प्रतिशत _ ही 
2 किरदाता जिसका dad शून्य फरवरी, 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर- 
वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त और मार्च, |3ख में विवरणी 29 जून, 
4.5 करोड़ रुपये से अधिक 2020 [2020 या उससे पहले प्रस्तुत | 
“हो लेकिन 5 करोड़ रुपये ऋतः : [की जाती है 
तक हो yea , 2020 [यदि प्ररूप जीएसटीआर- 
sq में विवरणी 30 जून, 
2020 या उससे पहले प्रस्तुत 
| की जाती है 
3 | करदाता जिसका Wad Bal फरवरी, 2020 [यदि प्ररूप जीएसटीआर- 
वित्तीय वर्ष में कुल आंवर्त. 3ख में विवरणी 30 जून, 
45 करोड़ रुपये तक हो * 2020 या उससे पहले प्रस्तुत | 
; की जाती है | 
श्न्य Are, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 
3ख में विवरणी 3 जुलाई, 
2020 या उससे पहले प्रस्तुत 
की जाती है 
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Lol 0७0०0 | 9 | ७ | ® |]: 
Pee as at a शून्य प्रैल, 2020 । यदि प्ररूप. जीएसटीआर- 
. ak 3ख में विवरणी 6 जुलाई, 
2020 या उससे पहले प्रस्तुत 
| है की जाती है 


2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से प्रवृत समझा जाएगा । 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 340/2020/5(20)/ 
XXVIN(8)/2020/CT-3, dated May 20, 2020 for generat information. 


NOTIFICATION ; Fe 
May 20, 2020 


No. 340/2020/5(420)/XXVIi(8)/2020/CT-3i-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


296 उत्तराखण्ड THE, 20 जून, 2020 Fo (ज्येष्ठ 30, 942 शक WAT) [माय ।-क 
ES 


Tse A os se 
2 {Taxpayers “having an | February, 
adgregate turnover of more 2020, Match, हि 
than rupees I.5 erotes and up * 2020 ०४. or: 
to’ rupees five crorés in: the : before the 29" day of. 
receding. financial year : aan 
re De ee yee “April; 2020" | in FORM 
हु GS is 
é. fs +6 
before the 30" day of 
aS: Fane, 2020. 
. 3, [Yaxpayers having an]. Ni} February, | rei in FORM 
aggregate turnover of up-to : : 2020 ‘ GSERSB aA is 
rupees I.5 crorésin the fummished on or 


preceding financial year before:the 30" day of 


March, 2020 | TF 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 


WM 344 / 2020 /5(420) /xxvii(s) / 2020 / CT-32—Afe राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
' हित में ऐसा करना संमीचीन है; 


poo) MARA, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा करं अधिनियम 207 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 
207) जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा i28 के साथ पठित धारा 748 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 
97/209/4(20)/XXVIK8)/208/CT-76 दिनांक 24 जनवरी, 2079 8 निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान wes, अर्थात्‌ः- 
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उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्‌ :- 

“परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2 में निर्दिष्ट किए 
गए है, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है लेकिन स्तंभ (4) में 
TRUM प्रविष्टि में उल्तिखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की थारा 47 के प्रावधानों 
के अधीन देय विलम्ब फीस उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, 
निम्नलिखित कर अवधि है, ; Bs 


तालिका 


fre 
(0) 


(2) 


| पंजीकृत व्यक्तियों का व i कर अवधि 


(3) 


श 
(a) 


a 


7 |करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में | फरवरी, 2020, ae प्ररूप जीएसटीआर-उख a 

कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो | मार्च, 2020. और विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले 
अप्रैल, 2020 प्रस्तुत की जाती है 

4 “Teearer 2020 प्ररूप आर3-ख 

में कुल 'आवर्त +5 करोड़. रुपये से | और मार्च, 20020 | विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले 
अंधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक प्रस्तुत की जाती है 

हो प्रैल, 2020 Tey जीएंसटीआर3-ख में 

है | ; विवरणी 30:55, 2020 या उससे 

I, पहले प्रस्तुत की जाती है. 


‘| BRIT HE 


कुल आवर्त sas रुपये तक हो 


TRA, 2020° 


ae Wer जीएसटीआर3-खं मे 
विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले 
प्रस्तुत की जाती है 


मार्च, 2000. [यदि प्ररूप ज़ीएसटीआरउ-ख में 
विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उसंसे 
पहले प्रस्तुत की जाती है 
यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में 


प्रैल, 2020 


| पहले प्रस्तुत की जाती BI" I 


विवरंणी 6 जुलाई, 2020 या उससे 


2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से प्रवृत समझा जाएगा ! 
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in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Gevernor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 34/2020/5(20)/ 
XXVII(8)/2020/CT-32, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION. 
May 20, 2020 


No. 344/2020/5(720)/XXViI(8)/2020/CT-32-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; : 


NOW, THEREFORE, In ‘exercise of the powers cotiferred by -séction“28° ef -the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act,20I7 (ActNo. 06-of 207) (heréatte; 


Table le 


ctorés in the preéé 
; yeat 5 
2 Taxpayers having -an a 

: timover of more thai nip 
crores and up to rupees. five 
| crores:in the preceding financial |” 

Year. cea . 


furnover of up’ to. rupees -] 
Grores in the préceding financial | ~~. - 
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3, . | Taxpayers having an-ageregate:|. February, RM GSTR:3B 


is:{ furnished on of before the 
day-of June, 2020. 


year . March, 2020 


If return in FORM GSTR-328 
is furnished on or before the 

5 3" day of July, 2020 ~ 
“April, 2020 | कण in FORM GSTR-SB 


is furnished on ‘or before the 


60 day of July, 2020.”. 


‘ 


2. This notification shall be deemed to’have Come into force with effect from the 204 day of 
Match, 2020. 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 


संख्या 342 / 2020 / 5(420) /200/॥(8) / 2020 / 07-33-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो 
' गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; ५ 


HG, अब, राज्यपाल ,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 207 (अधिनियम 
संख्या 06 वर्ष 2077) की धारा 428 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों 
पर,-समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तराखण्ड शासन, की अधिसूचना संख्या 776/2078/5(420) 
POVIN8)/2077/CT-4 दिनांक 375A, 208 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति 


. प्रदान करते हैं, यथा -: 


हज उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, 
HUG . > 


“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल 
और मई, 2020 के महीनों और 37 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के 


- लिए अधिव्यक्त हो जाएगी, ज़ो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्रंरूप जीएसटीआर-व में 


जावक 


aoe. ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे 
Tey ; 


आर- में दे दिए है ।" 


300 उत्तराखण्ड Tie, 20. जून, 2020 Yo (ज्येष्ठ 30, :942 शक Wag) [arr aa 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the 
Governor is pieased to order the publication of the following English translation of. the Notification No. 
942/2020/5(20)/XXVII(8)/2020/CT-33, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
है No, .342/2020/5(20)/XXVI(8)/2020/CT-33-- WHEREAS, the State Government is satisfied 
_ that it is €xpédient so to do in public interest; 


“ NOW, THEREFORE, Ja extrelse of the powers conferred by Séotion |28 ofthe 
Uttarelchand Goods arid Services Tax Act, 207 (ActNo. 06 of 20i7), the Govemiot, on 
the. tecomtimendations of the Council, is pleased to. allow to. make the following 
amendment’ in ‘the notification of the Goyer ‘ent of Uttarakhand, 
(2005 62074 dated 3 |* January2078, as arfiendedt 


d notification, ‘after the thitd proviso, the following proviso shall be 


ii a ORM GSTR¢I by’the’ du date, 
RL, On or'before the 30" day of June, 


अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 ॒ 
संख्या 343 / 2020 / 5020) /2000॥(8) / 2020 / ०4-34-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है fie 
लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; ; 


SARS, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 20:7 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 
2047) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 430/2079 
/3020)/XXVi(8)/2079/CT-24 दिनांक 3 मई, 20:9 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्‌:- : 
उक्त अधिसूचना में, - 
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Q RIERA वर्तमान परन्तुकों के पश्चात निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ -- 

“परंतु यह भी कि उक्त व्यक्ति 34 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उत्तराखण्ड माल 
और सेवा कर नियम 20:7 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के 
भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत BAA"; 

0) dR में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 

“परंतु उक्त व्यक्ति 3: मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी उत्तराखण्ड माल और 

सेवा कर नियम 2077 & प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के १5 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे!" 


* in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 343/2020/5(20)/ 
XXVII(8)/2020/CT-34, dated May 20, 2020 for general information. 


NOTIFICATION 
May 20, 2020 
No. 343/2020/5( 20)/XXVIK(8)/2020/CT-34-- WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; : 


“WWitatakdind Goods and 
2020, till the 5% day of Jul ly, 292 
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अधिसूचना 
20 मई, 2020 ई0 
संख्या 344, 2020/ 5(420) / XXVII(8) / 2020 / ०0--35-दूँकि राज्य सरकार का समाधान हो 
गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; 


SATE, अब, राज्यपाल ,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 207 (अधिनियम संख्या 
06 वर्ष 20:7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 58क के . 
साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2077 (20:7 का 73) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त 
“शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोवीड-49 के प्रसार के; 
इृष्टिगत परिषद्‌ की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करने की wed स्वीकृति प्रदान करते हैं कि - | 


() जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके 
अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन 
तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया 
गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, ते, 
निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपातन के लिए समय सीमा जून, 2020 


* के30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी - 


(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयौग या न्यायाधिकरण, 
“किसी भी नाम से हो, द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी 
नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, 


 जोभीनाम से हो; या 


(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, 
दस्तावेज, विवरणी, बयान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जिस भी नाम से पुकारा जाता 
है; 
| लैकिनं, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं 
होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है - a 

(क) अध्याय ५ . 

(ख) धारा i0 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 34, 37, 47, 50, 69, 90, 22, 729; 

GD धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और 6) को छोड़कर; 

(थ| धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा 

(ड) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) पर वर्णितः प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियम; 


ti) जहां उत्तेशखण्ड माल एवं सेवा कर नियम, 2077 के नियम i38 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया 


'गयां है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के i54 दिन के दौरान 
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समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया 
समझा जाएगा | 


: 2. इस अधिसूचना को मार्च, 2020 के 20वें दिन से प्रवृत समझा जाएगा। 


आज्ञा से, 


हु | अमित सिंह नेगी, 
सचिव। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English transtation of the Notification No. 344/2020/5(420)/ 
XXVII(8)/2020/CT-35, dated May 20, 2020 for general information 


NOTIFICATION 
* May 20, 2020 
No, 344/2020/5(420)/XXVIi(8)/2020/CT-35~ WHEREAS, the State Government is satisfied that it 
is expedient so to do in public interest; 


and Services Tax Act, 207 (3 of 207), in view of the spread of pandemic COVID 
cross tary countries of the world including .India, the-Governor, on the 


‘Or by any person, ‘hiss been specified in, ‘ot prescribed ot notified uinder'ttis said Act 
which falls duting the period from the 20" day of March, 2020 to the 297 day of June, 
_ 2020, and. where completion or compliance of such action has not been made within 
such time; then, the-time limit for completion or compliance of such action, shall ‘be 


extended upto the 30" day of June, 2020, including for the purposes of-- 
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(@) completion of any proceeding or passing of aity order or issuance of any ‘notice, 


intimation, notification, sanction or approval or such-other action, by whatever 


narnie called; by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, © 


under the provisions of the Acts stated above; or 
(>) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any réport, document, 


return, statement or such other record, by whatever name calied, under the ‘ 


provisions of the Acts stated above; © 


but, such extension of time shall-not be applicable for the compliances of the provisions 


of thé said Act, as mentioned below = 


(a) Chapter IV; 
_ (b) sub-section (3) of section 0, sections 25, 27, 3, 37, 47, 50, 69, 90, 22, 29. 
(c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5); 
(d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and 
(९) rules made.under the provisions specified at clause (a) to (0) above; 


(ii) where an e-way bill has been generated under rule 38 of the Uttarakhand Goods 
and Services Tax Rules, 207 and.its petiod of validity expires during the period 20% 
day of March, 2020 to I5" day of April, 2020, 06 validity period of such e+way bill 
shall be deemed to have been extended till the 307 day of April, 2020. 


ey This notification shall be deémed'to have come into force with éffect from the 
36% day of March, 2020 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 


Secretary. 


विपिन चन्द्र, 


अपर आयुक्त (वि0वे०) राज्य कर, 


मुख्यालय, देहरादून | 


* पी0एस0यू0 (आर०ई0) 20 हिन्दी गजट,93--भाग 4-क-2020 (कम्प्यूटर /“रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की! 


